ये देव प्रबोधिनी 1 आदश कहलाती है इसका इतिहास ऐसा है हमेशा भगवान महा प्रलय के
बाद सोया करते थे और जो 2 सोते रहते थे क्यूंकी सृष्टि नहीं थी कोई काम नहीं था
लक्ष्मी जी ने 1 बार कहा आप लगातार जागते हैं इतने जुग इसके बजाय आप लिमिट बना
दीजिए 1 साल में ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं 4 महीने सोया करूँगा हर साल
उसको चौमासा कहते हैं महात्मा लोग कहीं जगह रहे हैं 4 महीने ये सुना होगा वृंदावन
में सारे आ करके 6 महीने वही निवास करते है आज के दिन ठाकुर जी उठते हैं और सब
देवता लोग भी उठते हैं तो देव प्रबोधिनी वाले, जागने वाली वाली एकादशी कहते है
इसलिए उसका बड़ा महत्व है उदारणों में और अनेक ग्रंथों में बड़ी बड़ी कथाएं आती है
उस दिन व्रत रहना चाहिए भगवान में ही मन का चिंतन होना चाहिए और भी जो धार्मिक
कार्ड है दान वगैरह वो सब उसदिन करने का विशेष महत्व है
